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& श्रीसीतारामाभ्यांनमः 
॥ भीहूनुमते नमः ॥ 
भाष्य काराय श्रीरवाभि रामानन्दाचायोय नमः 


भीस्वामीश्र्रदासजी कृत 
श्रीरामप्रपत्तिः 
| जन्मनि १ 


| पीतानाथसमासमभां रामानन्दयमध्यमाम्‌। 
। अस्मदाचायपयन्ता, करे गुरुपरम्पराम्‌ ॥१॥ 
शरीखवामिरोमानन्दाचार्य्रमृतयोऽसद।- 
 चयपयन्ताः श्रीरमानन्दानयायिनस स्- 
शिष्यान्‌ प्रति प्रपत्तिममुना प्रकारेए कास्यनित। 


श्रोखामी रामानन्दाचाये जी को श्यादि लेकर हसरार 
्राचायं तक श्री सम्प्रदाय के ्ाचायं वयं खपे शिष्णें को 
ईस प्रकार प्रपत्तिकरतिहे' । अथोत इसप्रकार च्रपने शिष्योको 
शित्ता देतेदे", तारपयं यह्‌ ह कि शिष्य्रको भगवान्‌फी शरणमे 
| चरपणकर शिष्यको यह्‌ उपदेश देतेदै "रौर भगवानकी प्राना 
| सिते हे कि इस प्रकार से प्रभुसे प्राथेना करो श्रौर तुम 


| इस प्रकार से अनुसन्धान करना यथा । 


[क ` अ 


कः श्रीरामीच्रग्रदासजीकरत 


सामिन्‌ ते शेषभूतोऽदं भोग्यस्ते रद्य एव च । 
दमकिल्चनोऽनन्योपायस्वतकं ह्य कभोग्यकः ।१ 


हे स्वामिन्‌ अहं ते तव॒ शेषभूतः तव शेषतां प्राप्त; 
नलन्येषां केषांचिदे वानामितिमावः ॥ ते तव भोग्यः तवेव 
भोक्त ` योग्यः । तथा श्रहं सद्यः रक्तितु याभ्यः रक्षणीय 
इत्यथ; । एव कारण श्रीरामादन्यन जीवानां र्यत वायते 
जीवा रमेश रक्षणीया न॒ न्येरित्यर्भः । अकिंचनः 
रामाद्न्यत्‌ किञ्चन न विद्यते परायणं यस्य सः अर्थात्‌ -- 


““त्वत्ेव माता च पिता स्मेव त्वम बन्धुश्च सखात् 
तेव । स्थमेव विचा द्रविणं त्यमव स्वमेव सपे मम ॒रामदव ॥ 
त्युक्त प्रकरेण श्रीरामएव मं मवस्व भूत इन्यथः ॥ ग्रनन्यो 
पाय; न विद्यत श्नन्य उपायोयस्यः सः ग्रनन्योपायः श्रथात्‌ 
भरीरामग्रप्तो श्रीराम एव उपायमुतः नतु तत्प्राप्तौ साधना- 
न्तरं भवति यतः “नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न 
बहना श्रतेन । यमेवेष वणते तन लभ्यस्तस्यैष ग्राटा विवु- 
शुत तन्‌' स्वाम्‌ „ इति श्रा गत्‌ कृपंक लभ्यत्वं नि- 
चीयते । खंङ्कयेक भाग्यकरः सत्‌ तव ेङ्यमेय एक 
भाय यस्य मः नतु विषय भोग्यत्म्‌॥ 
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हे हवाभिन्‌ म श्रापका शेष भूत हू आपको छोहकर 
सरो कामे रोषनष्ीषूं किन्तुष्ेश्रीरामजीमेः आपका 
ह शेष हं जैसे ख फ़ चन्दन कुसुमादि वसु पुरुष के रोष श । 
र्त्‌ जीवों से यथा रुचि विनियोग करने योग्य ह। जीव 
इनके साथ रुचि के अनुसार व्यवहार कर सकता ह । उसी 
कार मे जीव भी राप के यथारुचि विनियोग करने योम्यहू । 
अर्थात्‌ जीव के भोगने में दैश्वर स्वतन्त्र षै जिस प्रकार से 
इसको भोगे जहां चा वहां इसको राख वहीं जीव को उसी 
कार से रहना दोगा जसे चन्दन कुसुमादि पुरुषसे कुन 
कट्‌ सकते पुरुष जव जसा चाहे तव तैसा उसको पते भोग्य 
मल्ला सकता हे । इसी प्रकार श्रीरामजी जीव को जब जैस) 
बाहे तब तेसा रख सकते द' भोग सकते ह' । जीवको उसमे 
बोलने का कुछ भी अधिकार नहं हे अर्योकि ईश्वर स्वतन्त्र है 
शरीर जीव परतन्त्र यही शेष भूत पद्‌ का सख्य तांस द । 
शोर मे' च्रापका भोग्य हूं श्राप मेर भोक्ता है" भोग्य बस्तु 
भोक्ता के आधीन रहती दै उसी प्रकार जीव भी शवर का 
भोग्य दै दैश्वर के श्राधीन है व जब जैसा चाहे तव तेसा 
मुम जीव को मोग सकते दे । यद्‌ प्रथम पदसे शेष शेषी स~ 
वन्य को दिखलाकर दृसर प्रद से भोक्तृभोग्य सम्बन्ध 
दिलाया । श्रव तृतीयपद्‌ से रद्य रक्तक सम्बन्ध दिखलातेहै 
किम आ्राण्का रद्य श्राप मेर रत्तकं दै" ररय वशतु रक्षक 
कै भाधीन मानी जाती; । सतक अपनी रक्यवम्तुकी अवश्य 


[का ~ 
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रका करता दै, इससे यद्‌ समना कि मे'जव इश्वर की रकतय 
वत्तु मसे हं तो दैश्वर मेरी अवश्य रक्ता करेगे चर.करते 
भीदैः। मेरातो धमेयदीदहेकिमे पूणं क्श्व।स से श्री 
रामजी को श्रपना रक मानु ओर यद्‌ भी निश्चय हं कि 
जिस समय जीव श्वर को श्पना रक्तक समेगाः उसीसमय 
अगवान उसकी रत्ता करेगे । चौर जीव अमर दोजायगा । 
यह पर जो एव पद आय! ह वहु यह्‌ निश्चय करता द कि 
श्रीराम जीकोष्छोडकर श्रपना कोई रक्तक ही नदीं हं जीव सव 
श्रीरामजीसे दी रक्तणीय दै' अन्य देवता्रोसि नही मे अकि- 
चनहूअशरीन्‌ श्रीराम जोको छोड़कर श्रौर मेरेपास कुल्भी नदी 
हे श्रीराम दी मेरे सवस्द अथात्‌ श्रीरामजोदही माता है 


पिता हे बन्धु हे युहत दौर विया तथाचन सबश्रीगम , 


जीदींहेंश्रौरमे अनन्योप्य दं आपको छोडकर मेर 
दूसरा उपाय साधन नदीं मेर सब उपायच्रापदही दे। 
श्राप की प्राप्निके ल्िये(दूसस कुञःमी साधन नदीं । आप 
की प्रपि मे साघनान्तरों का तोःपरम दहितेषिणी श्रति?!भग- 
वती निषेधद्दीकरतीरहै कि परमात्मा प्रवचन तीण 
बुद्धि बहु शाख श्रवण से नर्हीं ्राप्रदाता हे । प्रत्युत जिसको 
यह्‌ स्वीकार कर लेता हे उसीकों पप्र होता। रौर उसीको 

अपना स्वरूप दिखा देता ह । इस श्रति से भगवान की कृपासे 
ही भगवान. कीप्प्नि ह सकती ह दसर उपायां से कदापि 
नदी दो सकती । इससे जीवका उपाय शून्यत्व मुख्यधमे दं 


। 
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। दिलाया । भतः अन्य उपायों का चअवनम्बन लेना भ्रम 
ह ई्रको छोढृक' दैशवर की प्राप्निकेक्तिये रौर योग 
रेलिये उपायाम्तरों से श्री वैष्णवों को कुलं भी प्रयोजन 
है। तथा मे श्रापके एक मातकेहय काभोक्षा हूं श्राप 
। का देहे ही मेरा एकमात्र भोग्य हे । 


एतावता यष्ट दिखायेकिजो जीवके किये विषय 
मग प्राप्त हये है" वे उसके भोग्य नहीं हे' जीव का भोग्य 
त केवल भगवत्केङकये ही एक मात्र हे विषर्यो को श्रना 
भोग्य सममना बहुत भारी भूल हे । श्रतः धतव केडयं मेव 
रम सदा प्रयोजनम ,, आपका केकयं ही मेरा संदा प्रयोजन 
। है यहां श्राचायं पाद्‌ का वचन भी इसी का समथेकहे ॥१॥ 
ग्रातिश्वानु कल्योऽहं प्राति कूल्येन वजितः। 
तिष्यतीति विश्वासी खस्ता प्राथनायुतः।२। 
रह्‌ श्रगतिः-नास्ति गतिय॑म्यासो अगतिःरामादन्यगति- 
। शल्यः । आनुङूल्यः-अनुकूलस्य भावः आनुङ्ल्यं तदस्ति 
| स्मिन्‌ मवि इति आनुक्रल्यः अशीधचुत्वात्‌ अनुकूल संक- 
्प्रानित्यरथ; | प्रातिङूलयेनवजितः । प्रतिङ्ूलप्य॒भावः 
। श्ािङकल्य' तदस्ति यस्मिन्निति प्रातिङूल्यं तेन वजितः 
| रहितः प्रतिङ्कलसं कल्परदित इत्यथैः । रक्षिष्यबीति विश्वासी 
। श्रीरामो मामवश्यं रचिष्यति मम अवश्यं रचां करिष्यति, 
| इति .विश्वासी विश्वासयुक्तः स्रवा ` ्राथनायुतः स्वस्य 


म 


१ 
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रक्ताय; प्रार्भनायुतः अर्थात्‌ हे भ्रोराम मामभिरक्तयेति पौनः 
पुन्येन प्रार्थना परो भवामीत्यर्थः । णतेन शग्शागतिलचंश 

द्यासुङल्यस्य म कल्पः प्रा तिङ्ल्यस्य जनम्‌ | रक्षप्यतीति परि 
श्व।मा गोप्तत्वबग्णं तथा। अ।त्मनिन्ञेपकयेणये षडविपरा 
शरणागतिः” इदम्‌ फलितम्‌ ॥ २ ॥ 


जनैः अगतिं श्री रामजी ष्टी मेरी गति भूतश" । 
 ऋछ्थीत्‌ श्रीरामजी को छोडकर सुखे शवलम्बन देनेवाला 
दृखरा कोड नहीं र" । मेर सवेश्वगति अवलम्ब श्रीरामजी दी 
ह तथा मे' अनुक्रूल संकल्प वाल्ला दं भथौत्‌ च्रापकी कृपासे मे 
द्मनुकूल संकल्पवान्‌ दोगयाहूं अ पनी प्रेरणाकरके मुम. 
्नुक्रूल वान्‌ वना लिया ओर प्रतिकूल के संकल्प सेम वजि 
तद्रं। आपकी प्राप्निकेजो विरोधी दँ उनके संकल्प सेमं 
रहित हूं । श्रापकी कृपाने मुं एेसा बना ल्ियाह्‌ किं 
श्रापकी प्राप्निके संकल्प को हछोडङ्कर श्राप की प्रापनिके 
वाधक पुत्रकन्त्र संसार कामे संकल्प हौ नदीं करता दं यह्‌. 
आपकी छपा हंक्रिमेेसादोगया । श्रीरामजी पैरी रका. 
अवश्य करेगे इस विश्बाससे युक हूं, श्रथौत्‌ यदह बिश्वास ¦ 
मुक दकिश्रीरामनी मेरी रक्ता वश्यकरः भो रामी 
को छ)डकर दूसरा कोई भी मेरी रक्ञाकरने वाला नींद 
भ्रपनी रक्ताकीप्राथेना से युक्तदूं अर्थान्‌ हे श्री रामजी मेरी 
ˆ अप -च्रभितः रक्ता करै' ेसी बारम्बार प्रा्थनाकरना बहु 


प ती 
“ {~ 
2 
॥ 


॥ & राम! पचि $ 


(दय धमे दे । इससे श्रलुकूल+का संकल्प १ प्रति का 
२ रकता करगे यह्‌ विश्वास श श्री रामजी मेर गोप्रा 
| दै यह वरण करना ४ ध्रात्मनिक्तेप ५ श्रौर 
॥ जलय ६यदह्‌ जो षड विध शरणागति वता गई है उसमे 
| बार प्रकार की वणेन क्ये श्रव ्रात्मनिक्ञेय श्रौर 
कसय ूपाशरणागति द्वितीय मन्त्र से वणन करते ह ॥ 

| एेश्दं श्यासिन्धो सवप पिर्ङस्तथा । 

|| घनच खीयज्चयक्किच्त््वयिन्यस्यामिखीकुरु3 
। | श्यासिन्धा - दयायाः कृपाया; सिन्धुः सथुद्रस्त 
| द यं पराः दीन ¦ सवेपापकरः सर्वाणि पापानि 
| शु शलमस्य।तीति सव षाम्‌ पापानामनुष्ठतित्यथंः अनर 
(वरच्ील्यऽपप्रत्ययात्‌ पापप्रवत्ति मय एव स्वभावः इति 
। तयम्‌ । स्वं आत्मानं स्वीयं यत्स सम्थम्थि पुत्र कलत्र 
नादि तत्सवं सयिपरमात्मनि श्रीरामे न्यस्यामि समर्पयामि । 
व तवं स्वी कुरुतस्य सवेस्यापिस्वीकृतिस्लया कार्यत्यथ : 
| श्र “कृपरा सञ्च स्थीयञ्चयत्‌ फिंञ्चिखयिन्यस्यामि 
| याम्या द्राम्यांपदा्यां रास निक्ञे पालिका, कापेया 
धिका चःशरणागतिरमिदिता मवति ॥ ३ ५ 


्े द्या के सुद्र मे श्रत्यन्त कृप्रण हदीनहूंश्रौरमेः 
| प्र पापं का.करने बाला हूं अर्धात्‌ सदा मे सव पापों का. 


(ण १ 


# श्रीस्वाभीच्यभदासजीकृत % 


हयी अनुष्ठान करता दरं शभाचस्ण तो मेरे से वनता द्यं नदी 
जरे पापगप्रब्रत्तिमय स्वभाव होरा है अतः चाप दी रक्ताकरै 
जेर पापसेप्रवृत्तिको रोककर ्रपनी तरफकरलतं तथाभे अपने 
को अर श्रपने सम्बन्धी पुत्र कलत्र परिवार धनादिको चापं 
के चरण्त्ै मे समपणकरताहूं याने च्रापकी वस्तुको आपको 
ही मपेण करतार । उसे आप स्वीकारकीलिये । यष्टां पर 
कयः रौर स्वं च स्वीयच्च यत्‌ किञ्चित्‌ त्वपिन्यस्याभि इनं 
दोनों पदों से कापेय रूपा चौर. म्ात्मनिक्ते परूपो शरणा. ` 
गति की गड इति ॥ ३ ॥। गुरं 
कि + । „9 - 
न्यस्यामि किञ्चनः श्रीमन्नात्मस्ता स्रं त्वयि । 
ओबवसापि्िहिपायस्त्वं कृपया भव राघव ॥९॥ 
अहं अकिञ्चनः -- किञ्चनः कतु मसमर्भः तवत्‌ ्राप्त- 
रपायःन्तररहित इत्यर्थः अतएव हे श्रीमन्‌ ग्रात्मनो 
शायां भरं भारं त्वयि श्रीरामे न्यस्यामि मदात्मना त्व- 
दधीनप्रबृतिकल्यात त्वय्येव रक्ताभारं निवेशयामि त्वञ्च 
र कलवान्मे रां रु । तथा च दहे राघव स्वस्य प्राप्त 
रुपायो मे मम कृपया तमेव मव ॥ ४ ॥ | 
मे अकिच्चन दू कुछ मी करने मे समथ नहीं हं अथीत्‌ 
च्मापकी प्राप्निके उपायन्तरों से रहित हू तएव हे श्रीमन्‌ 
श्रपनी रक्ता काभारच्माप मेँ न्यास करताहूं। क्योकि मेरी 
" हमा की प्रवति श्रापके आआधीनह इससे आपमें इसकी र्ता 


| 


| 
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हीहे.श्रौर श्राप मेर रक्तक द आपकी रत्य ही हं इस 

ते भी र्ता कीजिये हे श्री राधवश्रापःषहटी श्रपनी प्राप्न 
लिये मेरे उपाय खूप हो जांय क्यो कि पनी प्राप्तिके 
ब श्रापही उपायसिद्वहं तोमेरे लिये भी ्ापःदो जाये ।४। 


एतच्चराचरं सव यच्च यावच्च श्रुयते । 
स्वमस्ति त्वदीयं दि श्रुतिमिश्चावगभ्यते ।५ 


यदतत्‌ याद्‌ यावत्परिमितं साक्ल्येनेत्यर्थ; तत्सर्वं 
सम्ूएा चराच?, चरञ्च ्रचरज्येति तञ्जङ्गमस्थावरालमकं 
जगच्छ यत तततबे त्वदायमेव त्त्स्वसपलात्‌ त्वया व्या- 
प्यत्वाद्रा तवेवेदमिति यो वे श्रीगम्चन््रौ स भगवान्‌ 
्रतषरमानन्द ॒श्रात्मा यत्परव्रह्म भूयु बः स्वस्तस्पे परै नमो 
नमः ॥ अहं ब्रह्म अयमात्मा बरह्मन तसमसि,एवमारिभिः 
रतिभिः वदहिरन्तएतद्व चाप्यत्वतस्य तादात्म्यर्तां गतमि- 
पयादिमिः भ्रुत्युषटृहणभूदामिःस्टृतिभिश्चाबभभ्यते ।५। 
यह सम्पूणं जङ्गम चमर स्थावर रूप जगत्‌ सने में 
भराता, वह्‌ सव श्मापकादही हे, क्योकि यह्‌ जगत्‌ आपका 
घष्प ह राप इसके कारण ह । कय कारणसे अनन्य होता 
ह इसीसे कार्यको कारण स्वरूप दही माना रयाहेश्मौर राप 
इसके व्यापक द" यह्‌ ्रापका व्याप्य ह । अतः यद जगत्‌ 
आपका यह श्र तियो से निश्चय होत दै, अर्थान वेह के 
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देखने से यह जाना जाता ह कि सम्पू चराचर जग॑त मत्र 

श्रापका हे इसका दूसरो स्वामी नींद श्रापही है" अत 

इसकी रक्ता करना परम कतव्य ह क्योकि श्रपनी चर्तु की 

सब कोर रत्ताकरता द्‌. यह श्रापकी बस्तु दहे प्रतः च्रापसे 
सकी र्ताष्येनी दी चा हिये ॥५॥ 


त तादशं ददं ज्ञानं मपि स्वामिन्‌परतिष्ठितम्‌ ` 


त्वन्त सर्व विजानासि सवं वस्तु ममति चद 


हे स्वामिन्‌ स््ामिगुणसमपन्न मयि स्वया रक्तणीये 
स्वौपायशन्ये तादशरच्यरकतकरस्वामिसेवकसम्बन्ध- 
त्रिशिष्टं, सवं वस्तु स्वदात्मकमिति बा ज्ञानं दृढ न,किनतु 
कादा चिसछमेव विद्यते सषे' वस्तु मम मया च सव रक्तणीय- 
मिति स्वयं सर्वदा जानासि, सवेज्ञसात्‌ , खप्रकाशतात्‌, 
सदेकस्वश्पज्ञानसाचचत्यथंः ॥ ६ +| 


हे रवामिन्‌ हमारे हृदयम तादृशज्ञान दद ख्पसे 


स्थिर नदीं रहता हे, अथौत्‌ रद्य रक्तक, स्वामि सेवक सम्बन्ध 
बाला ज्ञान अथवा सब वस्तु आपकी ह टेसाज्ञान दृद एकरूप 
से सदा एक रस नहीं रहताह । कभी २ क्षणिक ज्ञान होता . 
है परञ्च श्राप यह्‌ सव॑दा जानते हे' कि यह सब वस्वुमेरी 


ट. इसकी र्ता करना मेरा परमकतेग्य हे क्योकि श्राप संवज्ञ 
षेः सप्रकाश स्वरूप हे". सदा एक रूप ज्ञान बाज्ञे है, अतः आप 


। " कै 
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ञान सदा दद्‌ खूप से एक रसा बना. रहता कि सब: 


मेरी हृश्रौर हम से रक्तणीय है॥ ६॥ 


परसारस। गरे नन्‌ तक्वद्रस्त॒निमजितम्‌ | 
पश्यसि लं समथः सन्‌ कारणां फि बद प्रमोऽ 


हे भूमन्‌ सवां भ्रयणाहि गुण तत्‌ मदात्मकं खस्तु 
॥ ॥ ¢ ॥ क [} 1; 

खदोय वस्तु अ्रहमित्यथः संसार सागरे, संसारः सागर इव 

। स्मिन्‌ 'नम।उजतं निमग्न ` तञ्च समर्भः सन्‌ सर्वमेतत्‌ 


। पश्यसि समथः सन्‌।सं संसास्सयुद्रे निमज्ज्यमानं सख- 


कयं वस्तु मां न परित्रासि, अथच पश्यसि । अथ च 
| छस्त्वपरित्राणे फं कारणं तचचमेव बद कथयेतयर्भ; ॥७॥ 


हेभूमनः यह सक जो पकी वसतु हे सोसंसार समुद्र 


 भरैसव इब रहेदहे श्राप हम सतरके निकालनेमः समथ मी 
| &। तो भी सब देख रददै। समथे होते हये भी प संसार 
| सागर मरं डूबते हये मेरी रक्ता नहीं करते प्रत्युत देख रहे दै 
। इसका कारण क्याण्दे कि आप सक्ता नदं करते : 


५ 


ह । इसका 


, इत्तर शापा दोजिये ॥ ५ ॥ 


। चेतनाचेतनं सर्वं मदीर्यं सत्यमस्ति वे। ` 


जीवोऽप्यसो मदीयश्चेत्यभिमानान्निमन्जतेर 


[कृ ` ` ६ अ क , 2 9 ; ~अ) 14, क. ~ > +^ प च, 
>. ` ` स ति न 
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याबर्स्वत्वाभिमानोऽस्य तावत्संसोरसागरे । 


चेद्‌ यदि एवं मलुषे यत्‌ चेतनाचेतनं जीवप्रकृति- 
सयं सर्ब जगत्‌ मदीयमेरेति सत्यमस्ति चतनाचेतनात्म- 
कस्य जगतो मदीयतस्ाज्जीयोऽप्यस्रौमदी योऽस्त्येव । स्व- 
क्गीये वस्तनि स्वस्याभिमानस्योचितत्वात्‌ परक्यवस्तुनि 
स्वस्वाभिमानं करोति तस्मात्‌ निमज्जते परन्तु मदीये 
वस्तनि यावत्‌ स्य जीवस्य स्वत्वासिमानस्तावदसो जीवः 
संस रसार्रे निमस्जितो वतते यदास्य मद्‌यवस्तुनि 
स्वत्वाभिमानस्य अन्तो नाशो भविष्यति अ्थाञ्जीवो य- 
दवं धेस्स्यति यन्मटपदहितं सवं चेतनाचेतनं जगत्‌ परमा- 
रमन्‌ एव ॒तद्रोद्ध रिष्यामि संपारसागरान्निःसारायप्यामि 
इतिवद्‌ कथयेत्यथंः ॥ ८ ॥ ९ ॥ 


यदि आप यह्‌ के फर यह चेतन ओर अचेतन 
रथात्‌ जीव यौरग्रकरति शूप सब जगत्‌ मेरा सीं हार 
जीवर भीमेराद्दीहे अपनी बस्तु मे अपनपौ का अभिमान 
होना स्वाभाविक ह, परकीय बस्तु मेँ स्वत्वाभिंमान श्रनुचित 
हे जीव मेरी वस्तु है उसमे जीब जो स्वत्वाभिमान करता हं 
वह्‌ उसके लिये श्रलुचित ह । इसीकारण से संसारम इवा 
हच्रा है ॥ ८ ॥ परञ्च मेरी बस्तुमे जीवको जब तक स्वकीय 
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करा थत यह सव मेरी वस्तु रै एेसाश्रभमान रहेगा 

तक संसार सागर्मे इवा रहेगा श्रौर उ.य छभिमान 

 क्ञानाश होजायगा अथात्‌ जीव स्वत्वाभिमान को त्यागकर 
ञव श्चपने संहित सम्पूणं चेतन श्रौर अचेतन जगत परमा 
ता का एेसा जबज्ञान दोगा तब दद्धार करूगा एसा 
दि श्राप के' तो उसका उत्तर रुनिये । ६ ॥ 


सत्यमहं मदीयञ्च रवंमन्यत्तवास्ति वै । 
५ प्येषोऽभिमान म देतुस्तवनियोजनम्‌ १० 


अह मदाय च मत्सम्बन्धि पुत्र कलत्र धनादिष्म- 
यञ्च यावत्पदाथ जातं तत्वं मेव तवैव सत्यमस्ति नि 
ष्वयेन । तथा त्वदीय एतस्मिन्‌ बस्तनिय एष ममे अरभि- 
पनः । स मथ्याभूत एव,यदयं मां मिथ्याभूतोऽभिमान- 
तस्य तथ नियोजनप्ररणमोव हेतुः तदुङ्गप्‌- येनापिदेवेन 
 हद्स्थतेन यथा नियुङ्कोऽस्मि तथा करोमि, स एव साधु 
केम कारयति यमूष्वं निनीषति, सणएवासाधृकर्मं॑कारयति 
| पमयोनिनीपति ॥ १८ ॥ 


। 
| 
4 


योक" नो क - ~ 


| हे नाथ र्म ओर मेरी संबन्धी जितनी बस्तु" बे अथवा 
। न्यत्‌ भी जितना पदाथ देखने सुनने मे आता है ह॒ सब 
पथा्थैतया श्रापका टी ह । तथापि उसमे जो मेरा अभिमान 
होगया हे कियद पदाथी मेरा हं यहशअभिमान मेरा भूठा दह्‌ 


[क 
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यथाथ नदीं, वयोँकि स्वदायत्त पदां मेँ सदाऽऽयत्तत्व का 
का अभिमान.करना श्रसत्य दी हे । परञ्च हमारे इस मिथ्या, 
भूत अभिमान काकारण श्रापकीप्ररणा ही हे, भाप की जब 
एसीप्रेरणाष्टोती है कि इसको इसप्रकार का श्रभिमान हो 
तभी तो सुभे ्रभिमानद्दोता है बिनाश्रापकी प्रेरणा के मुके 
एसा अभिमानदोद्दीनद्ींसकता ष्योकिमेरे संबतरह ` 
के प्रेरक्मापद्ीह"। तब मेरा यह श्रभिमान भी अपदी 
का हृद्या मेरानर्ही्रोर जव यह अभिमान आपका सिद्धः 
इृश्रा तो इस अभिमानसे मुभेजो संसार पतनलरूप दुख 
मिलता हे सो नदीं मिल्लना चाहिये ॥ १० ॥ 


अहं मदीयज्चेत्येषोयोऽभिमानो दुरत्ययः। 
त्वयिन्यस्यामितंस्वामिनत्वदीयंतंहिस्वीकुर ` 


ऽ हेस्वामिन्‌ अहं मदी यञ्च ( त्रहङ्ारममङार रूपः) य 
एष अभिमानः अमितः सवतः मानः स दुरत्ययः दुःखेन 
शरत्ययो नाशः, कतु मयोग्यः तमहं भूमाभिमानं तयि स 
त्याभिमानिनि मिथ्याभिमानी ्रहं न्यस्यामि न्यासं कमोमि 
तं स्वीकुरु । मिथ्याभूतमदीयामिमानस्वीकारेण मां 


१ | 


स्वीकुरु कृताथयेत्य्थः ॥ ११ ॥ 


म वि [= ऋ १ ~क न एक प णीती 


। स ^.ॐ । 
स हे -रवाभिन्‌ यद्‌ मे हुं यह सब मेरा हे यह्‌ जो < 
भभिमान दोरा दहै सो हमारे -छुङ़ये न -छटेगा क्योकि वर्ह | 
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4 रत दुभ्व से भी उसका नाश नदीं हो सकता ह 
थ यह है कि यह अभिमानभीतोश्नापकी ही प्रेरणा 
्ेध्प्त हृश्रा तव हमसे कंसे छट सकता हे श्राप ही फिर 
रह का संकल्प करे ^ कि इस जीव का श्रह्‌' ममा- 
रान हयट जाय बस शीघ्री छट जायगा । “जो बधि 
हर होरे" रतः हे प्रभो इस अभिमान-कामै ज्रापमं न्यास 
हता हूं । अथौत्‌ पको ही श्रपण करता हू राप इसको 


। तीकार करे ॥ ११॥ 


 निहतु कृपया सर्व स्वीहत्य करुणानिधे । 
| रहं ममाभिमानं मे निखिल धिन्धिमूलतः१२ 


हे करुणानिधे मे मम सवम्‌ अहं ममामिमानं निहेतु 
| हृष्या हेतु रहितया कृपया स्वीकृत्य श्रीकरं छता 
रय च तं निखिलं सम्पूंममाभिमानं मूलतरिचन्धि मूल- 
षरिनाशेन शाखा पल्लवसमन्वितो यथा भूरुहो विनश्यति 
| त्येव स्वदीयनिर्हतुक्या कृपया मूलतोऽहं ममाभिमाने 
। शरखापल्लवान्वितसं सारदे विनश्यत्येषेत्यथेः ५१२॥ 


हे करुणानिधे ये श्रह'पने का अथात्‌ नें धनी हू मँ 
| बाह्मण हूं भ विद्वान हरं यह जो रभिमान भौर यह्‌ सवपुतर 
` कलत्र गृह धनादिकमेरे ह यजो अभिमान ददोरहा है 
| इसको श्राप श्रपनी निदे तुक" छपा से स्वीकारं कीजिये क्यो 


१६ ५ श्रीश्रधरेस्वामिष्त # 


सिसे यह्‌ प्रभ्रम | प्राभरना कर्‌ चूक कि इसको मे प्रापक 
चरणों मे समर्पित करता दं कारण यदहं कि आपका तो यह्‌ 
नियम हे कि “पत्रः पुष्प फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति 
तदह भक्द्युपह्त ह्यशनामि प्रयतात्मना); अथात्‌ मक जन 


भक्तिपुवक जो छ सुफे समपण करते दे उसे मै' सदहषे खी- । 
कार करता हं । अतः मेरे पास जो कु हं उसे भँ भी सम~ , 


पण करता हूं आप अपनी निहतुकौ छपा से स्वीकार करै 
दोर उसी अपनी निदहेतुकी कृपा से इस अभिमान को. जड 


| 
| 
| 


से लेद> कर दीजिये । यदपि आपकी कृपा प्राप्न करने के ` 
लिये मेरे पास कोई साधन नदीं दं अतः च्रापही निहेतु, 


कीः कपा कर ` कथक आप कारण.रहित कृपालु, कारणरदहित 
करुपाकरने बाले है उसी कृपा से इस मिभ्याभूत अभिमान 
का मूल कारण अज्ञान ह रतः मूलतः अथौत्‌ श्रज्ञान क 


सहित इस अभिमान श्रो ुडाद्ये ओर मुमे अपना शुद्ध दास 


बनादइये ।।.१२ ॥ ` 


यदिनास्त्पानुकरूल्योदिमयिस्वामिन्‌यथार्थतः। 


ज्ञलिपुटं दीनं रतत मां शरणागतम्‌ १३ 


दे स्वरान्‌ याद्‌ मयि यथार्थतोऽनुकूलादिः षडष 


शत्णा्रतिः नास्त्यव तथापि बद्धाज्ञलिपुरं बद्धम्‌ -्जलि 
५ पन प॒ त सलाटन्यस्तघुङलितदस्तंदीनं शरण 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


। 
| 
। 


छः राम प्रपत्तिः $ १७ 


है भरीपतः शरणे प्रप्र मां रक्त । श्रयमन्प्राभिधनििः यः 
दपि मण्यालुङल्पादिषड्विधासुशरणागतिषु फापि नास्ति 
तवापि धदवाजरिपुट दीनं याचन्तं शरणाग्तम्‌! ॥ ५ न 
हृवादानुशंस्याथं मयि शभर' परन्तप ॥ रतो वा यदि 
तं एषां शरणं गतः । रिः प्राणान्‌ परित्यज्य रदितव्यः 
॥ कृतासन।' सङृदेष प्रपन्नाय इत्यादि इत्यङ्रं स्वकीयो 
। परिज्ञामवलोक्य मामभिरकेत्यथं; ॥ १६॥ 


| ह स्वामिन्‌ यद्यपिमेर से अनुकूल का संकल्प प्रति- 
| एत का ज्ञेन आदि जो षड विध शरणागति यथार्भ॑तभ्नहीं ह 
| तयापि मै हाथ जोड़ कर दीन होकर शरणमे श्राया हुवा हट 
रतः आप मेरी रक्ता कीजिये । ता्पयं यह ह फिदछः प्रकार 
। कीशरणागति मंसे मेरे सें एक भी नहीं हे तथापि 
। हाथ जोड़ दीन द्ोकर याचना करते हुये अपनी शरण सें 
| श्रये हये शत्र कोश्राप न मारे, क्यों कितं हो बा 
। छदो परश्च शरणमे प्राये हये शत्र कीप्राणोँको देकर भी 
| र्ता करनी चादिये। जो एक बार भी ^मैश्चापकादह्, एसा 
| कता ह शौर शरण मे प्राप्त होता है उसके किमे मे सव 
भूतो से श्रभय प्रदान कर देताहू य्‌ मेरा ब्रत ह प्रतिज्ञा. 
इस प्रतिक्ला के च्रनुसार श्चपनी प्रतिज्ञा को देखकर मेरी 


र्ता क्रीर्जिये .॥ १३. | 


१८ छ श्रीच्ग्रसरामिङत.# 


यथाह च मदीयं चन मेःरामस्य तत्तः॥ 
भरति मे हृदये सम्यक्‌ तथा इरु दयानिषे ।१४। 


हदयानिषे रहे च मरीयं चेद सष तलत | यथाभतः 
मे मम न, किन्तु श्रीरामस्यैव विदविदासक सवे वसतु . 
ातमिति सम्यक्‌ पूंवोधतया यथा येन प्रकारेण मे मप 
हृदये मातु उदप्रत तथा. इर वादशानुकृम्पा विधेया ये- 
्ैतस्मिन्‌ वस्तुनि सद्‌ा तावक यत्व वोधः स्थिरः स्याद-- । 
त्यथ; ॥ १४॥ 8 
` हे दयानिधे अमुक नाम से पसिद्ध अमुक ४: वाला | 
मैःहरेसाजोभेने श्रपने को समक लिवा हे र रर प्र । 
कलत्र धन, धर, प्रश्रति. जगत मेरा हेये दोनों दी मेर | 
` दभिमान भू यौ कि तत्वतः यद्‌ मेरो नहीं ई किन्तु मेः ५ 
| द्रौर मेरा यह्‌ सबश्री रम्‌ जीका हे दस भकार ट ज्ञानं 
मरे हदय मे जिस प्रकार पुण रुप से प्रकाशित ह & बेसा | 
अपनी चर से कीजिये ॥ १४॥ ^ 


तन्मायया मलीमसं हृदयं निम॑लं रु । 

येमाऽं संप्रजानामि तवां तदायं च तत्वतः१५ 
: तव माधयऽविध्या मम्‌ हृदयं मनः मलीमसं दु्तिम्‌ , 
तदशयं सं नमल कृरु । येन निर्मलन हृदयेन खां मलः . 


कै रामप्रपत्ति; # ११ 


। लतः पविजानामि, इदं सवे" परीहश्यमानं चराचरं 
त्‌ दोय, तमस्य जगतः क्तौ प्रेरकः नियामकश्न । 
, ददित तवकायं त्वया प्रयं नियाम्यं च, तव कार्यं 
वदभीनमित्यथः । एतद्‌ सवं तततो यथाधथताह संविजा- 
गमि तथा मे ज्ञान सम्पाद्‌ येत्यथंः ॥ १५॥ 


हे प्रभो मेरा मन अपकी माया से मल्निन होगया ष्च 
{ति भाप निल कर दीजिये जिससे भे" उस निर्मल नसे ` 
धप को अथान श्रापके स्वरूपको श्रौर “अपी प्रकरै चौर 
नियामक द शरोर यड्‌ जलगत्‌ रूप कायश्याप का हे ` आ्आपकरे 
 श्राषीन हे यह्‌ सव मे" यथाधरे से जान्‌" एसा क्ञानयुके रदा 
। त कीजिये । यद्‌ ज्ञान चापके अदान करते से मुज मित्त स- ` 
शाद दसरं किसी प्रकार से किन्दी साधनों सेनी 
| परितसकतादै ।। १५ ॥ 


| वक्रया रष्ट मात्रेण तदि सर्वं भविष्यति । 
ने परिश्चमः कश्चित्तव तत्र दयानिधे ॥१६॥ 


| दे दयानिषे सक्पाृष्टमात्ेर तत्र कृपाया चष- 
| लोकनादेव तत्‌ सखत्स्वहूपवोधक च स ज्ञानं ममं हदये 
भविष्यति | तत्र तादृश ज्ञानोत्पादने तवे करिचत्‌ परि- 
| रमो न भविष्यति |मन्भनसि तादश्ानोरादनेच्छोवत्वा 


[क ` ` 


२० श्रीश्म्रस्वामिकरत # 


कृपया श्रीमतावलोकित एवानायसिनव ` तादशक्ानञदे- 
ष्यतीति तात्पयेम्‌ ॥ १६ ॥ 


हे दयानिधे श्नापके स्वरूप बोधक रौर चराचर ॒स्व- 


गं बोधक क्ञान आपकी कृपा ष्टि मात्र से दोजायगा. श्राप 


की कृपा दोनी चाहिये. यद्‌ ज्ञान आपकी छपा से डी होगा 


दसरे उपयो से नही मे यदि अन्य उवाय करु भी । तथापि 
चसा अथौ श्राप इस विश्व के कन्तो है. कारण ष्टं यद्‌ विश्वं 
श्यापक, कायं हे, अपके आधीन हे, क्योंकि कारण की 
शक्ति के-अवीन के दही काये रहता इं, अतः आपकी ही शक्ति 


संव कलि मे इसके नियमन करती यह ज्ञान शापक कृपाके 
विनएाप्तह्वी नरी हो सकनी हे तथा श्ाप को मेर ऊपर कपष 
टेष्टिकरनें मे ओर मेरहदयसे वेसा ज्ञानोत्पादन करनेमे कछ 
भी घरिश्रम नीह अनायास सेद्ी द्यो जायगा. केवलं कृषा 
वलोकन मान्रक्ीदेरीदहे,कृषावलोकन से दही भुमेः तादशं 
ज्ञानश्प्रिदहा जायगा ॥ १६ ॥। 


प्राथयापिं महादीनो दीनौ द्र कृपानिधे । 
एतद्देहावसाने मां श्छ प्रापय दयाक्र्‌ ॥ १७॥ 
हे दीनोद्धार दीनान्‌ मायया संतप्य मानालुद्धरतीति 
त्र्व्भाधन्‌. दाोनादुधार्‌ संकल्पशीलेत्यथेः । हे कषायाः 
निधं `कृपासष्द्र महादीनोऽदं प्रार्थयामि यत्‌ हे दयाकर 


क्षैः श्रीराम! पत्तिः # २१ 


देहस्य अवसाने भन्ते मां सदृपापत्रं सालसानं 
(८ ॥ ९७ ॥ 


4 दीर्नोद्धार दीनां कै उद्धार करने से श्रापका 
| गरम दीनोदूभार हे, ्रापदया के निधि सथर दै, 
एव श्राप द्यानिधि कलते हे, शौर दीनो के 
। इपर पकी दया सवेदा श्रधिक रूप से रहती दे 
। ध्तएव छापको भक्ष जन दाकर कते हे, हे दयानिषे मै 
। बानदीन हूं, सवसाधन घन हीनद, अतः आप से प्रार्थना 
करता हूं किश्यापमुमे इस देहके अन्तमे अपने स्वरूपकी 
श्नि करा दीजिये, तात्पये यह हे कियद्यपि मैः खव पारप 
से य्ह ओर भी साधन मेरे पास नहीं ह इसी कारण 
 सेश्रापकी द्याकर द्यानिधि, तथा दीनोद्धार समभ कर्‌ 
्रहादीनद्ो मे प्थेनाकरताहूरं शि इस देह के अन्तमं 
| शमं अ्रपनी प्राति करा दीजिये श्रथात्‌-मेः जिसश्रकार से 
 सेश्रापको प्राप्नो सङ्क वेसा कीजीये॥१५॥ 


| घदत्न्नानदीपेन नाशया्नानजंतमः । 
| © * 5. © € 4 । 

षततव त्रान पूवं मां स्वकिसखमपयस्वयम्‌ ।१८। 
ह्नानजं ज्ञानेन जातं तमः अन्धकारं नाशय नाशया 
| ्रालभावस्था ज्ञानदीपेन भासवता ईति भता प्रतिज्ञा 


९२ ‰ श्रीच्रघ्ररवामिकृतं # 


तखा दित्यर्थः । तथा स्वततवज्ञानपूवं स्वस्य तत्वस्य ज्ञान 
लू खस्वरूपथोधकवो व्रपुरस्पर स्वार्भ "स्वं -स्युकीय 
मासनं मां मद्यमित्यर्भं; स्वयं त्वमेव प्रापयत्यथंः ।: १८॥ 


हे प्रभो अपने से विये हये कषान रूपी दीपं से मेर 
अज्ञान से जायमान अ्रंधकार को नाश कीजिये। रीर पने 
तत्व-के ज्ञान पूवक मु श्रपनी अत्मा को समपेण कीजियः 
जो जेरा सञ्चा स्वार्थे, क्योकि भगवान की प्राप्निवा प्रीति 


ही जीव कासश्वा स्वाथर्‌ । १८॥ 


यानि संभ्चितपापानि तानि नाशय मे प्रभा 
कृत्येषु प्रतिं मे वरय बुदिप्र रक ॥ १६९॥ 


द प्रमो सशित, प्रारन्ध क्रियसोखेषु त्रिकिध कमसु 

सङिचितपापानि, यञ्वितक्र्माशि, अत्र पापशबदेन भगः 
वतूसरुपध्राप्तिविंगेधोनि कममास्युच्यन्ते पखयपपात्म- 
कयोरुमयोरपि कर्मणा इन्द्रादिलोक्रनरकादि  प्रदत्तसेन 
 मोक्नविरोधिलात्‌ यानियाबत्पग्मितानि तानि. सर्वाण्यपि 
नाशय । तथा च हे बुद्धिप्ररक बुद्धि प्रेरयतीति तत्सम्बा-- 


धनं हे गाय्रीप्रतिषा दितदेव श्रीराम अद्घत्येषु चत्स्वरूप- ` 
पराप्तविरोधिषु 'मे मम प्रदत्तं च।रय प्रतिरोभ्रयेत्यथंः न्न्वे 


वै म्‌ ९ डि | | े न ५ श॒ ५. >: 
तेन +| चतक्रियमाणयोखे कम सोवि नाशः स्यात्‌ नतु ग्रार- 
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2 ए तथा च तयोबिनाशस्तथा प्रारब्धस्य कथं पिनाशो 
च स्यादिति चेत्‌ उच्यते यदि प्रथुः खकीयया 
( हिहक्या यया प्रारभ्धमपि विनाशयेत्‌ 
। ति प्राररधावसान शगरषातः स्यात्‌ अथ चभगवत्छपायां 
पां शरीरस्य नाशो भवतौति प्रवादोपि स्यात्तश्च तदीय- 
पालुलाभाय करिचद्पि न पतेत्‌, ततश्च सखकौया कृपा 
निरवकाशा न मवेद्ति कृता सञ्चितक्रियमाणे कर्मणी 
 विनश्यापि प्रारब्धे कम न विनाशयति । ्रतएव “तरं तु 
शरगेनेव पयता” इतरस्य प्रारन्धस्य कमणो भोगिरैवं 
। तपणथुक्रमित्यथेः ॥ १९ ॥ ` 8 
॥ दहेप्रभो-सवेशक्तिमानःसश्चित क्रियमाण श्रौरं प्रारन् 
षप कर्मो मे से मेर सच्ितकमों को श्राप नाशकर दीजिये, 
यहां पर पाप पद से भगवान केस्वशूप प्राप्ति के विरोधी 
| कमे कहे जाते दै । क्योंकि पुण्यात्मकं शुभ कर्मो से इन्द्रादि 
लेका की प्राप्ति ह्येगी ये. दोनो. कमी-भगवरप्ति.के वि योधी 
'हृश्रतः य सब पाप पद्‌ वाच्य हे इसललियं इन दोनों प्रकार 
केभेर. कर्मोःकोः नाशकर दीजिये, अथात मुके -एेसा कर 
दीजिये किमे उनमें पुनः कभी प्रीति न कर सङः । क्योकि 


हन सच्चित कर्माः के बने रहने मँ बुद्धि उन्ही' में लगी रहती 
हदसत उन्दी में प्रवृति त्रधिकदोती ह रोर जब ¦ भापःसं, 


। ्रितोको नाशः-करःदेःगे तो वुद्धि शुद्धः होकर अपम ःलगेगी 
। शरोर्‌ ह खुद्िग्रेरकः अथात्‌ दः गायत्री प्रतिपा वेव श्रीरामजी 


# क श्रीश्मभ्रसवामिश्रत ४ 


ज्राप मेर बुद्धि की अङ्ृत्यो मे प्रवृत्ति मेकिय 1 श्राप जं 
चऋषनी परम कृपा से मेरी बुद्धि को शुद्ध करके अपनी तरफ 
ग्ररणष करे गो तभी आपकी तरफ मेरी प्रद्रति दोगी। श्रौर 
दुसरी तरफ से प्रवृत्तिहट.गी ` बुद्धिप्रेरक कने से वेदां फा 
मुख्य मन्त्र जो गायत्रीहे उसके प्र [तिपाद्‌ यदेव श्रापदीको जाना 
ह क्योकि गायत्री मे भ्ियोयोनः प्रचोदयात्‌ ,) वुद्धिप्रेरक- 
सवेन प्राभेना के पद्‌ श्राति हं श्रतएव नुद्धिप्रेरक इस सम्बोषन 
से आपको ही गायत्री प्रति पाद्य सिद्ध किया । जेसे कि 
श्रो रामस्तवराज मे आपकी “मग वरेण्यं विश्वेशे, रादित्य 
रविमीशानभ सूयीमण्डलमभ्यस्थमित्यादि मन्त्रं से गायत्री 
्रतिपादूयत्व, प्रतिपादन किया दै तात्पयो यह्‌ ह कियदि 
भ्रीरामजी कदे कि तुम हमसे इतनी प्रार्थना क्यो करते दो 


तो उसके उत्तर भे कहा दै कि श्रापदीतो बुद्धिर्यो क प्रक । 


दूसरातो हे नहीं फिर किस से प्राथना करू ॥ १६ ॥ 


यथानिमुच्य पापिभ्यस्त्वतप्राति योग्यता भवेत्‌। 
मयि स्वामिन्‌ हेरे राम तथा त्वं मां स्वयं्करु२० 


हे.हरे स्व प्राप्ति विरोधीनि सर्वाणि दुरितानि हरतीति 


हरिस्तःसम्बोधनं मयि सर्वेभ्यःपापेभ्यो निक भूत्वा तदी- 
यस्याः प्राप्तेः योग्यत [स्यात्‌ तथा हे स्वामिन्‌ श्रीराम गां 
त्व .स्वमेव क्रु । एतेन “हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं 


४ शरीरामप्रपत्ति; २५ 


त ॥ त॒ पषन्नपाबृणु सत्यधर्मायरष्टये । इति 


त्प हितम्‌ ॥ यतो दिरएमयेन ससारिकिमोग- 


` व्त्ासेच्छया सत्यस्य जीवस्य मुखमापाहत, विषयेच्डया 


वलमाप्तिनाधनीभूतायास्त्वदीयायाः कृपाया; पिप्रुखी 


भप वतते जवः । हे पूषन्‌ स्वनि हतु फङृपावलोकनपुरः 


ई 


परसपर सधनाभूतमङ्गिस्पशङ्गिदला जीवस्य ध्म 
भूतक्ञानम्‌ अ शच्णु अनाच्लादितं इर्‌ येन सत्यस्य धमस 


। दशनं भवेत्‌। तादृशीं योग्यतां देदि येन त्वददशन वला 
 .प्तमिषेदित्यथंः !\ २० ॥ 


हे स्वामिन हेरे हे श्रीरामजी मुक मे पापों से मुक्त 


पूवक आपको प्राप्नि की योग्यता.दहो वेसा श्राप स्वतः छी जिये 


रथात *थम अपमेर पार्पोँको दूर करे क्योकि अप 
प्राप्ति के विरोधी पापो को आप दूर करते वाले टै" इसी से 
शरापको हरि क्ते दु । ओओरौरःउसके बाद अपनी. श्राप्नि की 
योग्यता मुम प्रदान करे ताकि मँ छपको प्राप्त कर सङ्क । 
सब ्रापकरे चाहनेसे दीहो सकेगा श्योंकि आप बुद्धि 
क परक दै" , अतः प्ररणा करके उसे पापों से हरा दे'"गे । तव 


प्रापक प्राप्ति को योग्य ता स्वय हो जायगी कयांकि पाप नै 


तो श्रापकी प्राप्नि के प्रियोभी थे । उनको षने जैसे हटाया 
देसे.ही त्वद्प्रान्तियोग्यता दो जायगी जेभ्ने भोजन करने से 
तधाकी निवृत्ति दती द। उर ह ट पुष्टि श्रादि अपने 


भ्रीरामाष्टक 


हंसारसागरान्नाथो पुर्रामत्रप्रदकलात्‌ ॥ 
गोप्य मे दयासिन्धु परपन्नभय भन्जनो।२३ 
यो ऽहंममासि यत्किवि दिह लोके परञ चा+ 
तत्सर्वं भवतो चरणेषु समपिंतम ॥ २४॥ 
अहमस्यपरधानामालयस्तयक्तसाधन्‌ः । 
अगतिश्च ततोनाथो भवन्तावेव मे गतिः ।२५ 
तत्रास्मि जानक कान्त कर्मशा मनसागिरय 
गम कान्ते तवेवास्मि युवामव गती म॒म २६ 
शरसा वां प्रपन्नाऽस्मि करणा वगर ियो । 
प्रसादं कुरुतां दासे मयि ष्ठ ऽपराधिनि २५ 
पत्ममोनास्तिपापात्मात्वत्समानास्तिपापह 
इतिसम्निित्य देवेश यथेच्छसि तथा कुर ^~ 
अन्यथाहि गतिनास्ति भवन्तौदि गतिर्मम । 
तस्मात्कारुण्य भवेन कृपां कुरु कृ पानिधे,€ 
सादं शेषमभूतोऽदं तवेव शरणं गतः । . ¦ 
पराधितोऽदं दनोद पादि मां करूगाकर ‡“ 


